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& श्री गणेशाय नसः ॐ 


# ब्रहद्‌ दोडाचक्रम्‌ # 


अ्रञुवादक-प० रसशचन्द्र नारद्ाज 
| भाषा टीका सहितम्‌ 
परणम्य भारती भक्त्या गणेशं च गजाननम्‌ । | 
| समाह्यान्यभन्थेभ्यो दोडाचक विरच्यते ।९। | 
एवि, सोम्‌, पद्धल, बुध, ब्रहस्पति, शक्रओौर 
शनिश्वर यह्‌ सात वार द ॥२॥ 


अथः--श्री सरस्वती देवी तथा दाथी के सहश सुख बाल 
गणशा जा का भाक्तं पूवक प्रणाम करकं अनक ग्रन्था से सग्रह 
। कर्‌ हाङ्ा-च्कछ को रचना करता दह्र 


| 
प्रतिवद१, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी 
पञ्चमा५., षष्टी, सप्तमी, अष्टमी त 
दरी", एकादरी ११ दादशी१२, अरयो ~ 
श।१२, चतुदंशी १४, ङष्णपक्ते अमावश्या ` 
२०॥ शुङ्गपत्े पोणंमासी१५ इत प्रकार १६ ‹ 
। तिथियों हीती द॥२॥ ^ न 








| 
। 
| 
। 
| 


| ( ‰ 


चेत्र, वेशाख, य्येष्ठ, आपाद, श्रावण, | 
भाद्रपद, आश्विन (कुञ्रार), कातिंक.मागशीषं 
(अगहन), पोष, माघ, फाल्गुण- यह्‌ यारहं 
मासि १ वष मेंदोते द ॥४॥ वसन्त, ग्रीष्म 
वषा, शरद, देमन्त, शिशिर इतिक्रतवः ॥५। 
अयने दक्तिणायनोत्तरायणे ॥६॥ 

मष्‌, वरप, मिथुन, कक, सिंह कन्या, तुल 
वृश्चिक, धन्‌, मकर, ङुम्भ, मीन, इति द्रा 
राशयः ॥७॥ 

अधिनी, भरणी, कृतिका, रोदिणी मृरगिशिय, 
आद्र, पुनव, पुष्य, श्लेषा, मधा, पृं 
फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इस्त, चित्रा खाती 
विशाखा, अनुराधा, व्येष्ठा, मल, पूर्वाषादा, 

,-्तरापादा, यभिनित, श्रवण, धनिष्ठा, शत 

।भपा, पूवामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रती इ 
श्र्टविशतिनक्तत्राणि ॥ ८ ॥ ` 


4 अथः वसन्त, ग्रीष्म ओर कपा आरि € ऋतु दाता दहे। 
दतणायन्‌,( 2 श्यघ्च (२ ख्टटो च्पयन €।।&। पेष्‌, व्रष रौर 


2 ^, 





(४) 


मिथुन इत्यादि यह ल १२ राशि्योँ दँ ॥५॥ अश्वनी, भरणी 
इत्या (= च ~ ~ (र 

इत्यादि २८ नक्षत्र दै । किन्तु अभिजित नक्ञत्र करम से वतमान 
[न ~ ^ म (= 

नहीं रहता; इस लिए अव २७ दी नकत्र माने गए दे ॥६॥ 


विष्कम्भः प्रीति, आयुष्यम्‌ , सोभाग्य, 
शोभन, अतिशण्ड, सुक, धृति, शल, गण्ड, 
द्धि, १, व्याघात, दपण, वत्रमिद्धि व्यतिपात, ` 
प्रीयान्‌, परिषा शिष, सिद्ध, साध्य, शुभ शसक 
ब्रह्मा, रेन, वैधृति दति सक्षविशति योगाः ॥६॥ 

अभेः विष्कम्भ, प्रीति इत्यादि यह २७ योग होते है ।।६॥ 

चूचेषौलाञअ्चिनी। लील लेलो भरणी। 
हे ठक्‌ कृत्तिका) ओवा वी वरू शोदिणी। 
वोकाकीपरगशिरा। षड्‌ आप्र । 
कोद्य पुनर्वसु) हूहेदोडां पुष्य । 
डीडडेडो अश्लेषा।मामीमू मेमधा 
मोयायी ट्‌ पूवा फास्थुनी।टेयोषा १ 
उत्तरा फास्युनी । प पए ठ दृस्त । पेपोय री >. - 
चित्रा रूरे रोता खाती। तीतूततो 


विशाखा । ना ननू ने अनुराधा । नीयाथी : 


मे 
कै 


र 


~ 


चू ज्येष्ठा । ये योभभीमूल। भूधाफा दापू 
पाहा । मेभोजाजी उदरा षदा जूजजाखा 
अभिजित ।खीषख्‌ूखेखो श्रवण ।गागीगूगे 
धनिष्ठा । गो सासी ष्‌ शतभिषा।सेसी दा 
दी पूर्वाभाद्रपदा । दूय फ ज उत्तरा भाद्रपदा । दै 
दो चा ची रेवती । इति जन्मनक्तत्रासि ॥१०)। 
अथः--जिस मनुप्य के नाम में प्रधम अक्षर चू-चे-चो 
प्रथवालादह्य ता उसक्रा अश्वना नत्र जानना चाहिय एव 
इसी प्रकार अश्वनी नक्षत्र मे उपपन्न होनें वाले व्यक्ति का नाम 


इन्हा चार अ्तरो से होना चाहय । यह चार अतर्‌ क्रम सं 
तार चरणा कं हात ह । इसा भात अन्य अन्तरा से अन्य नत्तत्र 


लिखे अनुसार सममिये । यही जन्म-नत्तत्र कहे जाते टै ॥१०॥ 
रध चन्द्र विचारः-- 


धिनी भरणी कृतिकापदिमेषः१।छत्तिकाया 


स्त्रयः पादा रिणी मृगशिराद्रवपःरमृगशिर 


४ 


_ „ओर पुनवसुपाद्रयं मिथुनः ३पुनवदुपादमेक्‌ 


,4 


ध, 


--" च्‌ 


पुष्यश्लेषान्तं ककः ४मघा चपूधफार्युनीउततशा 


` पादेिहः५.उतराया्यः पादहिस्तवित्रार्दकन्या 





(क) 


६.चिव्रा्दखाती विशखापादज्रयं तुलाज.विशा 
खा पादमेकंञ्लुराधाययेष्ठान्ते वृश्चिकः मलं च 
पूवौषादा उचरापादे धः ६. उचरायास्रयः पा 
दा श्रवण धनिष्ठा मकरः१ -, धनिष्ठा शत 
भिषापूवौमाद्रपादय्यं कुम्भः ११, पृवौमादुपाद 
ते उचराभादयःयते मीनः १२, इतिचन्द्रा 

शिः । परव, आग्नेय, दकतिण नैऋत्य' पश्चिम, 
वयव्य, उत्तर देशान्य इति दिशाः । 


रधेः च्रगवनी, सरणी ओर कृतका इन क एक चर्ण म 
मेप राशि क्रा चन्द्रसा बास करता द्‌ । कृत्तिका क तानं चरण 





श रोहिणी कं सस्प्रण आर प्रगाश्र के आराध तक वरपका चन्द्रमा 


वास करता द । वर्या कुल नवग्रह सभी नत्तत्र पर इसी प्रकर 
रहते है, पर्तु वे देन वशेष तक दा वाख कर्तं ह; उनका 
संख्या आगे ।लख गद्‌ े। इसी तरह श्लोकानुसार सव रान्छया 
प्रर चन्द्रमा राशि ।वचार समाप्त हृच्ा ॥ 


पव, सराप्रय च्रार द}शण याड आरक्चिराण ट्‌ । 
शनो च्रे त्यजध्वं दतिणंच दिशं गुरा । ` 
येके पश्चिमायां बुधे ौमेतथोत्तरे ॥इति॥ ॥ 
अथ दिक्शूलः 8 
अभः -शनिश्वर चौर सोमवार को पूव दिशा सेः बृहस्पतिवार 


(४; व - 


क. 
2 । 


- 


॥ 3 १ ४ ¢ 
६, ~ अ ८४ 


~ अनिकोणेतृतीयायामेकादश्या तुसा सृता 
 : अयोदश्यां च पंचम्यां दक्निणस्यां शिवप्रिया । 


(ऋः ) 
को दक्तिण से; रविवार, शुक्रवार को पश्चिम में ओर बुधवार | 
मंगलवार को उत्तर दिशा सें गमन नहीं करना चाय । 
ञ्रथ चन्द्रवासस्थक्ञानम्‌-- 

मेषे च सिंहे धनपूर्वं भागे वषे च कन्यामक्‌र 
च याम्ये युमेतुलायां च षरेप्रतीच्यां ककौलि- 
मीनेदिशि चोच्रस्याम्‌ ॥ १॥ इति ॥ सम्युखे 
अथं लाभाय दच्निणे सुखसंपदः ॥ पृष्टतोमरणं 
चैववामेचन्द्‌ धनक्षयः ॥ १ ॥ | 

अरथः मेष, सिह, धन राशियों में पूवं दिशा मे, वृष, कन्या, . + 
मकर राशियों में दक्निण दिशा मे, मिथुन, तुला, कुम् राशियों मेँ 


परिचिम मे, एवः कके-तृश्चिक, मीन राशियों मेँ उत्तर दिशा में 
चन्द्रमा का वास जानना चादिये ॥॥ 


यदि चन्द्रमा सामने हो तो सुख-सम्पत्ति की प्राप्रि, पीर पौ 
होने से म॒द्युकारक च्रोर वाड ' शरोर होने से ध्रन का नाशं करता 
दै॥२॥ 


| त्रथ योगिनीवास ज्ञानम्‌ 
श्रहि पत्यु नवम्यां च पृषस्यां दिशि योगिनी। 


द्वादश्यां च चतु्या च नेऋययोगिनीस्मता।४। 





(७ ). 


चतर्दश्यां च षष्ठ्यां च पश्चिमायां च योगिनी! 
पोणिमायां च सक्षभ्यां बाधुकतोणे तु पावती ॥५॥ 
दशम्यां च द्वितीयायाय॒चरस्यां शिवा भवत्‌ । 
तेशान्ये दशंचाष्ट्यां योगिनी सम॒दाहता ॥६॥ 
योगिनी सुखदा वामे पष्ट बाचितदायिनी । 
दक्षिणे धनहती च सम्मुखा परणप्रदा ॥७॥ 


अ्थः-योगिनी पड़वा च्रौर नवमी को पूव दिशाम तीज 
ननोर एकादशी को अग्निकोण मे वास करती द ॥ ६॥ त्रयोदशी 
पंचमी को दन्ति ये, द्वादशी च्रौरचोथ को नचऋत्य कोण म वासि 
करी ३॥ ‰ ॥ चतुर्दशी ओर पष्ठी को पट्विम म तथा पूणिमा 
चनौर सध्रमी को वायुकोण में वास करती दह 1 ५॥ दशमी चमर 
ने को उत्तर में तथा ्रष्टमी ओर अमावस्या क दशान कोण 
ते वास करवीर ।। ६॥ योगिनी के वाड ओर हीनं सं खख. 
लाभ, पीट पीन होने से इच्छित वस्तु का लाभ, दई चर्‌ होने 
-से धन का नाश, सामने होने से सत्यु दायक होती दै।। ५ ॥ 





अथ भद्रावासन्ञानम्‌-- 
दशम्या च तृतीयाय ङृष्एपत्‌ पर्‌ सल्‌ 
 स॒म्यां च चतुदश्यां विष्ट पृवदलं सृता॥ त 
एकादश्यां चतुध्या च शुकलपच प्रं दल । ह 
अष्टम्यां पोणिमार्था च विटः पुवदल समता ॥९॥ ~. 


~. 


~ 


ण 


अथेः-कृष्ण-न्त मे दशमी ओर तीज के पीं के आधे भाग 
मे, एव्‌ सप्तमी ओर चतुदश के प्रारम्भ के आधे मागमे भद्रा 
रहती हे ॥ ८॥ शुक्त-पत्त की एकादशी एवं चतुदेशी के पीठे फे 
श्राधे भाग में, तथा अष्टमी चौर पूर॑मासी के प्रारम्भ के च्राधे 
भागमेंभी मद्रा रहती दै॥६॥ 
४७ ट 
मेष मकर वृष ककं रसगे 
+ 
कन्या मिथुन तुला धनगे । 
५९ नि 
कुम्भ मीन अलिकेसरि मरे 
> 
विचरति मद्रा भुवन मध्ये ॥१०। 
अथेः-भद्रा सदैव तीनों लोकों मेँ विचरण करती दै । सेप, 
॥  मकरःवरष रौर ककं राशियों के चन्द्रमा मेँ खगं मे, कन्या, निथुन, 
बुला ओर धन राशियों के चन्द्रमा मे पाताल लोक मे, एवं कुम्भ ` 
मीनवरृश्चिक श्र सिह राशियों के चन्द्रमा में मृत्यु- लोकसे ।\१०॥ 


सगे भद्रा शमं क्यात्‌ पाताले च धनागमम्‌ । 
मृत्युलोके यदा भद्रा स्वकार्य विनाशिनी ॥११॥ 


सगं मे भद्रा का निवास'होने से कार्य शभ होता 
दै, पाताल में होने सेधन का लाभ म्युलोकमे होने से 
सब कप्य नष्ट करती दै ॥ ११॥ 


। सम्मुखे मुलयलोकस्था पाताले च अधोमुखी । 
। -उरधस्था खगंगा भदू सन्मुखे मरणएषदा॥।१२॥ 
` पूर्ेभदाचतुदश्या मागेव्यामष्टमीषु च । 


८ 


त ( "स 
सप्तम्या दाल वेव नकर त्या पौणमा च।१३। 
परिचिमार्या चतुध्या स वायव्ये दशमी तिथो। 
एकादश्याय॒त्तरस्यामेशान्यां मिरिजानिथो।१४ 


मदूपृखेषु थौ याति क्रोशमेकं च ताधिक्य्‌ । . 


पुरगमनं नासि नचा हि सागराथा ॥१५॥ 


, अशरः-यदि मद्रा का निवास मृ्युलोक में हो तो सन्मुख 

पाताल लोकमेंदहो तो अधो सुख एवं खगं लोकमेंहोतो दर््वं 
मुखी जाननी चादिए । सन्मुख मद्रा सदैव मृत्यु कारक होती 
दै । ६२॥ भद्रा चतुदेशी को पूवं दिशा में, अष्टमी को अग्नि 
कोण, समी का दक्तिण दिशा में मौर पूरंमासी को नैऋत्य से 
वास क्रतीदै। १३॥ भद्राका निवास चतुर्थको पश्चिमसें 
दशमी को वायव्य में, तथा एकादशी को उत्तरम, तृतीया को ईशान 
सें रहता दै ॥१४॥ एक कोस से अधिक न होते हुए भी जो भद्रा 
के सन्मुख जाता दै, उसका लौटना उसी प्रकार असम्भव है 
जिस प्रकार नदी का समुद्र से॥ १५॥ 


[ $ 


मेपतिदघषा स्ता जये वाहनं मवेत्‌ । 


युग्मकन्यानुः पीतमश्वसंवाहनं भवत्‌ ॥१६। 


म ष 
६ 


नक्रलीनधयाः कष्णामदहिषो वहनं भवेत्‌ । 


>~ 
\ 
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अलिककैतुलाः ्वेतावरपमो वाहनं मवेत्‌॥१७॥ > 








रक्तचन््र भवेयु शवेतचनद्रे खुखी भवेत्‌ । 
पीतचद्र महालाभः कृष्णचन्द्र महाभयम्‌ ॥१८॥ 


रथः संक्रान्ति की सिति यद्रि मेष, सिह ओर्‌ वृष राशिर्यो के 
चन्द्रमा मेहो ते लाल वणं तथा हाथी वाहन हता दै। मिथुन 
, कन्या शौर धन राशियों के चन्द्रमा मेँ पीला वणं तथा वोड्ा 
वाहन होता दै ॥ १६ ॥ मकर, कुम्भ ओर मीन राशियां के 
चन्द्रमा से वणं काला तथा वाहन भसा होता दै, व्रश्चिक, कृक 
श्र तला राशियों के चन्द्रमा में वणं सफेद तथा वाहन दल 
होता दै ॥ १७॥ चन्द्रमा का यद्वि वणे लाल हो तो युद्ध, सफेद ` 
होतो सख प्राप्नि, पीला, हो तो अत्यन्तं लाम दायक, कालां 
हो तो अत्यन्त भय देने वाला होता दै ॥ १८ ॥ 


प्रथ घात चन्द्र विचार :-- 


चन्द्रभूतग्रहा नेवा रसा दिमाहिक्षगय 
वेदासिद्िशिलाकौःस्युषौतचन्द्‌ कमारनुणां 


अथैः-चन्द्रमा मेष, वृष त्रि राशि बाले व्यक्तियों को १-५- 
६-२-६-१०-३-७-४-८-१६-१२ क्रम-वद्ध वातक सिद्ध होते दे, जिस 
प्रकार मेष को १, वृष को ५,मिधुनको ६ चन्द्रमा घातक होते दै 

इरि ल्‌ राशि में चन्द्रमा को घातक समफन। चाहिए ॥१६॥ 


मृद्युरणे भगंयात्राकाले तु बंधनम्‌ । 
अ हे विधवा नारी घातयन्द फलं विदम्‌ ॥२० 


धेः यदि घातक चन्द्रमा रोगमेंदहोतो मृत्यु कारक, युद्ध 





( १) 


संदहाताहरःयात्राकं समयमे दो तो सूकावट,विवाहमेंदहोतो 
सत्री का विधवा होना, इस प्रकार यह घात चन्द्रमा का फल र।।२०॥ 


ग्रहा की अृक्तसंख्या वणनम्‌-- 

मांश इधःसुयः साद्धमासं पदहीयुतः। 

` गु्णब्दं तमः साद शनिः साद द्य॑समृतः॥२१॥ 
तथा सपादद्विदिनं राशौ तिष्टति चन्धमाः । 

` प्रहा राशिसंभोगमेवभुक्तं विचक्षणो ।॥२२॥ 


्रथेः--एक माह तक शुक्र वृद्ध रोर रवि, डद्‌ माहं तक मंगल, 
१ साल तकः गु, द्‌ साल तक राद शओयौर ढाई साल तक शनि, 
एक राशि प्र रहते ह ॥२६॥ उसी प्रकार सवादो दिन तक 

४ चन्द्रमा एक राशि पर रदता दै, ठस प्रकार गृहं के राशि का 
मोग विद्रा ने कहा दे ॥२२॥ 





चन्द्रमा की द्वादश राशियां करा फल-- 
(3 = ५१ न) (@2--- (2 --र. 
सराद्चन्द्रः (श्रय दयन्मनस्तार्य (तावु । 
तं [१ घं ^ प त्ति निभ न-प्ः123 ४ 
तीये धनसंपत्तिश्तुथे कस्टगिपः ॥२३४ 
र्भः यद्वि प्रथम स्थान सें चन्द्रमा होतो धन का लभ, 
दूसरे मे हृदय मे खुशी, तीसरे स धन-सम्पति की प्राप्ति, चौथ 


\ ~ 


-में क्लेश होना २३! त 
~ ~~~ 


~ 


= 


(१) 
पंचमे त्नानपर द्विश्च षष्ठे संपत्तिरुतमा । 
सक्षम राजसन्मानं मरणं चाष्टमे तथा ॥२४॥ 
पांचत्र म बुद्धि का विकास, छटे भे श््ठ सम्पत्ति, सातवें मं 
मादर, आयवे में मल्यु होती दे ॥२४॥ 
नवमे धमंलामश्च दशमे मानसे स्मितं । 
एकादशे सवंलाभं द्वादशे इनिरेव च ॥२५॥ 
नवमे में धका लाम, दशवे से मनोरथ की सिद्धिः म. 
ग्यारहवें मे सम्पूरणं वस्तुश्रों का लाभ, वारहवें से होने से क्षति 
होती दे ॥२५॥ 
हरििय॑मेत्रहस्तो मगाश्वौ शादितिद्रयम्‌ । 
यात्रायां रवती शस्ता निन्याद्र मणीहयं।२६ 
मघा चित्रा विशाखायसपस्वान्ये च मध्यमाः। 
सवदिग्गमने दस्तपषा च शवणोपगः ॥२७॥ 
सवभिद्धिकरःपुष्यो विध्यायां च गुरस्य॑था ॥२८॥ 


. अथः--श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा, हस्त, मरगशिरा, यश्िनी 

~ पुनवसु, पुष्य ओर रेवती यद्‌ नक्त्र गमन करने के समय शुभ 
ह्वै। एव' आद्रो, भर्णो कृलिका, मघा, चिरा, विशाखा 
~ श्लेषा यद नक्तत्र अशभ होते ह, तथा अस्य दूसरे नक्ञत्र 
साधारण कहे गये है । सभी दिशश्च में यसन के समय, दस्त 


५ 
अ 
ग 
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प्य, श्रवण, ओर मृगशिर नकत्र शुभ ह ॥२६ 
जिस प्रकार विद्या में गुर सम्पृण सिद्धि कारक हो 
प्रकार पुष्य नत्तत्र सवं मंगल कारक होता ३ ॥२८॥ 


> 


॥ केर 
खः 


८२ 


> 
<. 
दात ) 
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गं विचार ओर ज्पनज्ञान ` 
ॐषगृरुइ१, फेखम्‌ष्‌ इ विलि २ 
0.0) स्ह ३,९८इ्‌दण शवान 9, 
थृदधन्‌ स्प भ्पफ्ृवृमभम्‌ मषक 
यर्‌ लव्यम्‌ ७ शषस ह्‌ मंप ठ ॥२६॥ 


अधः--ऊुल = वग होते दे, गरुण, विलाव, सिह, श्वान 
सं, मूपक, म्रग चरर मेप । जिस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर 
यदिच, दइ, ऊउ,ए, इन्मेसेहोतो उसका गरुण वगे होगा, 
अतः इसी प्रकार अन्य शेप बग भी सममन चाहिए ॥२६॥ 


स्वर्गात्‌ पंचवे शतरश्यतुथे भिचसंत्तकः । 
उदासीनस्ततीये स्यार्गभेदस्िधौच्यते ॥३०॥ 


अथं: अपने वगं से पांचवां वग दुश्सन्‌ होग“द> जेसे 
गरुण का पांचया सप दुश्मन दै, ओर चोथा दोस्त नेसे गरुण 
का एवान, एव ` तीसरा साधारण होता है, इस वरह वगं मे तीन 
प्रकार के येदं कहे गए हे ।३०॥ 


दिजन्मनिपंचमसप्तसगातुश्वरटमहादशधमथुता 
धनधान्यरिरण्यविनाशक्रश्वेराह शनेश्वरभूमि . ` 


~~ ] 
क, 
~~ ~~ 








(क) 
सुताः। मीनाजोसाधतिघस्युधव्यः पादोनपंचकः 
वृषु भो तथात्न यः पादोनपटूपशणि च ॥३२॥ 


अर्धः- रवि, राहू, शनि ओर मंगल वीं, «वीं, चोधथी 
आठवी ओर वारहवीं राशि पर द्िजम्मों के होने से पेसा 


अनाज एव' स्वणौ का नाश करते ह ॥२१॥ 
तर्भैः- मेष, मीन लग्न ३॥ घड़ी च्रुप, कम्भ लग्न ४।॥ घडी, 


मोर वाकी सव लसन पोने £ घड़ी रहती दे ॥३२॥ 


कालवास विचार वणनम्‌-- 


अरकोतिरं वायुदिशों च सोमे । 

भोमे प्रतीच्यां वुधनेकते च ॥ 

| याम्ये गुरो वहिदिशचि शकर । 
४ मन्दे च पुवं प्रमदन्तिकालम्‌ ॥३३॥। 
` अधै--उन्तरमें रविवार को, वायव्य मे चन्द्रवार को, 
पश्चिम ्ुखवार को, रुवार को, अग्निकोण में शुक्रवार को चओओौर पूवं में 


(1 

, 

† ५ 
शरिवारको कालका योग रहता दै। काल-योग के सन्मुख 


यत्रा तहां करनी चादहेए ॥३३॥ 


~ 
भ" 


प राशियों के स्वामी वणंन-- 
`. मेपृश्विकयोभोमः शुक्रो वृपतुलाधिपः। 
धकन्यामिथुनयो ्रीक्तः ककस्यचन्द्रमा ॥ ३४। 
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@ 7) 
अथेः-राशियों के स्वामी नीचे लिखे अनुसार हीते द । मेष, 
वृश्चिक का मंगल: वृष, तुला का शुक्र; कन्या, मिथुन का बुध; ककं 
का स्वामी चन्द्रमा कहा गया दै | ३४॥ 
जीवो मीनधनुःस्वामी शनिभंकरकम्धयोः। 
महस्य धिपतिःसूथःकथितोगएकोतमेः ॥३५॥ 


अथः मौन धन का गुरु; सकर, कुम्भ का शनि; एवं सिह का 
सूयं होता दै, यह विद्टानों का कहना दै ॥ ३५॥ 
वृषश्च बालषश्चैव कोलषस्मैतिलस्तथा । 
गर्व वसजाव्ःसप्तदकरसानि चं ॥३६॥ 
स्थेः-सात करण होते हैँ, वव यालव, कोलव, तेतिल, गर 
वणिज, विष्टि, ॥ ३६ ॥ 
शु नदा बुधं मदा शन्‌। रज्ञ ईज जया । 
गुरा प्ातेथङ्ञेया सद्धयाभाः शभ॑शभीः।३७ 


अथः-शुक्रको नन्दा, बुधत्रार को भद्रा, शनिवार को शक्ता 
मंगलवार को जया च्रौर गुरुवार को पूणं तिथि हो तो अत्यन्त शभे 
सिद्धि का योग रहता दे ॥ ३५ ॥ 


ऋथं दिनमान विचारः- 
व्यं गुलं शंकमादाय छायारामसलन्विता । 
यतुःषष्टिहरेद्रागं लब्धंघटिपलात्कम्‌ ॥३८॥ 
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अरथः लगभग ३ अ्रंगुल शंख लेकर छाया का नाप फिर 
उसने ३ का योग करे, जो संख्या दौ उसका ९४ म माग देना 
चाहिए, जो धरापत हो उसे घड़ी मानिए एवं वाका म &° का राणा 
करियि, फिर उसी चक का भाग पीजिये तथ उसक प्रतद्ध का ला 


पल मानए ॥ २८ ॥ 
सत्री को नवीन वद धारण करन का गृहत 

हृस्तादिपंचकऽन्या धूनेष्टायो च पूषा | 
गुरोशु बुधं वार्‌ धाय द्रीभिन॑वाम्बरय्‌ ॥३६॥ 

अर्थः--हस्त नक्षत्र पिले के पाच नक्तत्र तथा चरद्वना धनिष्ठा 
चोर रेवती नत्तच स गुर्‌ शुक्ल, एव बुधवार को नाएरयां का 
नवीन कपड़ं पह नना उचत द )। ६६ ॥ 

ञरथ पर्प नवीन वस्त्र धारण खृहृत-- 

लग्ने मीनेच कन्यायां मिथुने च वृषे शुभः । 
पोष्णे पुनर्वयुददे रोदिण्ुत्तर भेषु च ॥४०॥ 

ऋथैः--उत्ता फाल्गुनी, उत्तरापाटाः उत्तराभाद्रपदा, रवती 
पवस, पुष्य तथा रोदिणी नक्षत्रां सं पुरुषा का नवीन कपड़े 


पहनना श्रेष्ठ दे ।॥४०॥ 
अथ नवासन भोजन युदहृत-- 


 नवान्नभोजनेगराह्य वक ्रे्गमशेषतः । 
-ॐवराधिकासू्य सोमो नत्र; श्रवणो पुगः ।॥४१॥ 





। 
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( £७ ) 
अथेः--नवीन अन्न पाने के ्िरे, वह्‌ सव युहूर्वं शुभ हैँ 
जो ऊपर नवीन वस्त्र पहनने के लिए वताये गये द, एवं वण, 
मृगशिरा नक्षत्रा में रवि ओर सोमवार को भी नवीन अन्न पा 
सकते टे ।1 ४६ 
ग्रथ पंचक कथनम्‌ 


धनिष्ठादि पंचकं त्याज्यं तुणएकाष्टादिसंगरहे 


, साञ्याद्तिएदिभ्यात्रा गच्छादनमेव च ॥४२॥ 


अथः--धनिष्ठा, शतभिषा आदि यह्‌ पांच नन्तृत्र पंचक कटे 
गय ह | इन नक्ता मं तिनके तथा लकड़ी इकटरी नहीं करनी 
चाहिये । घर को वनवाना, घर पर छप्पर डउलवाना एवं दक्तिण 


¦ दिशा में यात्रा करना अशुभ दोता दे ॥४२॥ 


तेल लगाने का विचार रोर परिहार कथन- 
वेलाभ्यंगे खौ तापः सोमे शोभा कुजे मतिः। 
वृष धन गुराह्यनि शुकं दःखं शनो सुखम्‌ ॥५३॥ 


अथः--रविवार को तेल का उपयोग करने से वुखार, सोम 
वार को सुन्दरता, मंगल को मरत्यु, बुध को धन-लाम, गुरुवार को 
नुक्रसान, शुक्र को क्लेश ओर शनि को आनन्द की प्राप्ति होती 
द ॥५३॥ 





कि 
रवो पुष्पं गुरो दवा मोमवारे च मृत्तिकां । 
गोमयं श॒क्रवारे च तैलार्भ्यगे न दोषभाक्‌ ।४४॥ 


. श्रर्थः--इतवार को तेल में फूल, गुरुवार को घास, मंगल 
को मृत्तिका, शुक्रवार को गाय का गोवर डाल कर तेल लगाने से 
ज्वर नहीं रहता ॥४४॥ 

मृतयुप्रद योग बण॑न-- 
नन्दा ट्य च भोमे च भद्रा भागवचद्रयोः। ` 
बुधेजया युरोरिक्रा शनौपुएौ च मृदयुदा ।॥४५॥ । | 
अधेः यदि इतवार ओर मंगलवार को सितति रोर शनिवार 
को पणे तिथि हो तो यह योग मृद्युक्राखः होता दै ॥४५॥ 
एक संग यात्रा का मेद वर्णन-- 
पितापुत्रौ न गच्येतां न गच्छेद्‌ भ्रातश्यय्‌ । 
नवगनाश्चयो विप्रा न गच्छन्तु तथेव च ॥४६॥ 
अधेः वाप रोर बेटे को, दो खास भाईयों को, नौ नास्यिं 
को.एवं तीन ब्राह्मणों को एक साथ कहीं गमन नहीं करना 
चाहिये दा ` 
अमृतसिद्धयोग बर्णम-- 
हस्तः सूर्य मृगः साम वार मप तथाशिनी | 
बुधे मेच्रग्‌ रो पुष्यो रवती भृग नन्दने ॥४७॥ 









स १६ ) 
न [१ वो (~ 
रोदिणी रविपुरे च स्वेमिद्धि्रदायकाः । 
~~ => क्ताः भ, ९ 
अरय॑चापुतसिद्धिःस्याच्योगग्रोक्तः पुरातनं ॥४८॥ 
अरधः- प्राचीन विद्वानों ने असत सिद्धि नामक योग अत्यन्त 
सिद्धि दायक्र वताया दै. रौर यह योग रवि को हस्त, सोमवार 
को मृगशिरा तथा मंगलवार को अश्विनी, वुधवार को अजुराधा; 


गुरू को पुष्य, शुक्र को खेती तथा शनिवार को रोहिणी नच्तत्र 
होने से होता दै॥ ४७, ४८ ॥ 





त्रथ भ्रामवासफलबणंनम्‌-- 
ग नुजा ~ ~> ~~ ~ ~ 
पस्य च मवटदतद धीः सप्त मस्तके । 
> [4 व क ट 
पृष्ठ सुप्त हद द्य वं पार्दयाः सप्त तारस्ा ॥४६॥ 
अरैः -गोँव के नक्त के पहिले सात नक्ञत्र सर पर रणे, 
पीठ पर सात, ह्य पर सात शौर पैरों पर सात रखे ॥४६॥ 
म्‌ [१ ता © ५, = न ४9 प 
स्ते च्‌ धनी मान्यः प्रष्ठ सनिश्च निधनः । 
र (~ = त = © = भ < ५ ८ 
हृदयं सुखसपाततः पाद्‌ पर्यटनं भवत्‌ ॥५०॥ 
सर्थः--यदि वर्तमान नक्ञत्र सर पर हो तो धनी ओर 
पूजलनीय होता दै, पीठ पर होने से कति ओर ददिद्रता प्राप्त दती 
दै, मन पर होने से सुख सम्पति का लाम, वैरा पर होने से भ्रमण 
शील होता दै ॥५०॥ 


; 


प 


( २> ) 
यन्य मत से ग्रामवास फल वर्णन- 
ग्रामस्यभं समारभ्य सयम यश्र तिष्ठति । 


=== ~~ प: 


पि = र 
पंचमे द्वादशे वापिचेकोनविशा विशयोः ॥५९१॥ , 


एकविशश्चतपिंशत्‌ पष्टाविंशस्तथेव च । 
एतानिसप्तकन्ताणिग्रामेनायुखदायकम्‌ ॥५२॥ 


अथः प्राम के नक्तत्र से आरम्भ कर स्थं के नकतत्र तक 


गिनती करे । भवां, शर्वा, श्वा, रण्वा, रशवं, रष्वा, ओर 1 


रक्वा! यदि इन सात नक्रं का प्राममें वास हो तो सुखकर 
नदी होता ॥ ५१-५२ ॥ 


चरथ वधू-प्रवेश पुहतः- 


दस्तत्रयेब्हययुगे मधायां पुष्यधनिष्ठा श्रवणोत्तरेषु | 


^ | र 
मूलामुराधाहयरेवतीषु स्थिरेषु लग्नेषुवधृप्ेशः ॥ 
अथः- नीचे लिखे नचत्रं की सिर लग्न मँ वधूका प्रवेश 
उचित दै, हस्त से ३नततत्र, रोहिणी, मृगशिरा, सघा, पुष्प, धनिष्ठा 
श्रवण, तीन उत्तरा, मूल, अनुराधा, अभिनी ओर खेती ॥ ५२॥ 


“” ^ शेगी करो स्नान कराने का मुह 
आश्लेषा द्वितयं स्वाती रोटिणी च पुनर्वसुः । 
रोगिस्नाने ती च वजंयेदुत्तराघयन्‌ ॥५४॥ 


अधः ख्रान कणने के लिये, आश्लेषा, मवा, स्वाती, रोहिणी 
पुनवसु, रेवती च्रौर तीनों उत्तरा ये नक्तत्र॒ निपेध दं॥ ५४॥ 


> 


> 


(भ) 


रिक्त तिथौ चरे लग्ने बारे च रपि मोमयोः। 
स्नानं च रीगिणप्र कतद्विजभोजनसंयुतम्‌ ।॥५५॥ 

अथः खाली तिथि, चर लग्नः रविवार चर मंगलवार को 
ब्राह्मण का माजन कराकर रोगी का स्लान कराना उचत द ॥५५॥ 
प्ष्ठीषृतेलंपलमटमीषु त्तौरक्रियानेवचतुद शीषर । 
घीेवनंनषटकलाषपुं सामायुःलयाथंयुनधीवर्दति 


स्रथेः- पष्ठी को तेल, स्माद को मास उपयोग नहा करना 
चादेए, चोदस क्रो वाल तथा अमावस्या को खा संवन नद! करना 
चाहिए जो इसकं वपरीत करते ह उनका आयुं च्तीण हा जाता 
दै | ५६॥ &£ ग्रस्तान स॑ वस्तु रख का वधान ‰ 


यन्नोपयीतके शस्तं महञ्च. स्थापयेःफलम्‌ । 
विप्रादिक्रभतःसवखणधः्याम्बरादिकम्‌ ॥ ५७॥ 
र्थः ब्राह्मण को प्रस्थान ॐ समय जनेऊ (यज्ञोपवीत) चत्री 


ग हथियार. वैश्य को मिठाई एवं शुर को एल रखना श्रयस्कर 
। सोना कपड़ा तथा धान्य प्रत्येक र्खे ॥ ५५ ॥ 


स्थान सं दिन प्रमाण-क्शन-- ~ 
शजादशाहि प्वाहसन्योपि प्रथितो वसेत्‌ 
दंगप्रस्यान सम्पण वस्तुप्रष्यानमदडकम्‌ ॥५८॥ 


अभः यदि राजा म्रस्थान करे तो १८ दिन तथा ओरं को 
दिन तक गुहू शभ रदता दै, तदनन्तर वह सुत्त नष्ट दा 


ध 
५ ( र ५ 





[र 


थ -रन्शन्वन्ा--> 
म, 


(3) 


जाता हे । स्वयं स्थान छ्लोड कर प्रस्थानमें रहे तो अहूत का 
पूणे फल प्राप्त होता देः रौर वस्त के प्रस्थान मं रखने सं गृह्रत 
. करा आधा ही फल मिलता द ॥५८॥ 


९ © 
ञरङ्ग फडकने का फएलाफस वणन-- 


पृथ्वीलाभो भवेन्मूध्नि ललाटे रषिनन्दन्‌ । 
स्थानि समायाति, नसोः पियसगमः॥५६॥ 


ञर्थः- यदि मस्तक फडके तो प्रध्वी-लाभ, ललाट से जगह 
का वदना ओर भौँह से अपने प्रिय से सेंट ॥५६॥ 


ग्र्युलबन्धिश्वाज्ञिदेशे दयपान्ते धनागमः । 
उतकरटोपगमे पध्येदष्ट राजच्विचक्णेः ॥६०॥ 


अथंः-- अक्ति देश से मृत्यु, नेत्र से धन- प्राप्नि, चौर कष्ट 
से राज्य लाम जानना चाहिये ॥६०॥ 


टग्वन्धने संगरे च ज्यं शीधमवाध्नुयात्‌ । 


योषिस्लाभोऽ पगदेशेश्वएान्तेपरियश्च ति॥६१॥ 


अथे--द्रग्वन्धन से युद्ध मे जीत, अर्पांग देशसेस्त्रीकी 
ग्राप्चि, कान से मरय का समाचार ॥६१॥ 


नासिकायो प्रीतिसोख्यं मरिया्षिरधरीषटयोः । 


 कठेतुभाग्यलाभःस्याद्रोगवुदधिश्थोसयोः ॥६२॥ 


© ^ (~ _ = = (6 < 
अथेः-नाकसे प्रीति व्र खुल, दौठसे श्रिय वस्तु की 


प्राप्ति, कण्ठ से भाग्य-लाभ, च्रोर कन्धे से मोग का वदना ॥६२॥ 
ह प 











( २३ ) 
पुहच्ेषटश्च बाह्या हस्ते चेव धनागमः । 
ए पराजयौसेधोजयो्लः स्थलेभवेत्‌ ॥६३॥ 


थृ:--सुजाय्ा सं सत्र का मलना, हाथ सं धन का लाभ) 
पीठ से दार, वक्तस्थल से जीत होती दे ॥६३॥ ` 


कुलिभ्यधीतिरुहिष्टखियाः प्रजननं भगे । 


स्थानभरशोनाथिदेशेखस्येचेवधनागमः।! ६ ॥ 


अधेः-काख सं ग्रस, उान्द्रय सं सन्तान-प्राप्त, नाभ से 
जगह का नाश हाना, स्रातासं घन का लाम होता द ।६४॥ 


जानुसधो पररः सन्धिवलवद्धिभवेननुपः । 
एकदेशेभवेःस्वाभी जंघाभ्या रविनंदन ॥ ६५ ॥ 
उतमस्थानमाप्नीति पद्ये प्रषुरणे नुप । 
अलाभश्राष्वगमनं भ्वेत्पादतले नुप ॥ ६६ ॥ 
स्रथेः--जोघ चोर कोख स वजय । पर फडकनं सं अच्छ 


स्थान की प्राप्ति, पर कातलवा फड़कनं स दात; रौर 
यात्रा होती दं ॥६५-६६॥ 


लाञ्छनं पछ चैर्‌ क्षयं स्फुरणवत्तया । 
विप्ैयेए विदितः स्वस्त्रीणां विपययः ॥६७॥ 


रथः स्रियो को भृद्धटि के वीच, ओौर पीठ से पुरुष ऊ 
समान दी फल मिलता है । किन्तु शेप च्रंगो से विपरीत फल 
होता दे ॥६५॥ 

प्रभात पिर्टिग प्रेस, कृष्णा टोला, अलीगढ़ । 








| व 


तरूण हृदयप्रमी सी पुरूषो के देखने योग्य अपू पुस्तक 
® संजी ॥ (न 
नपुंसक संजीवनीं 
तर्थात्‌ 


नाम्दीं का इलाज 


जो खरी-पुरूप विना काम-कला-ज्ञान के प्राप्त हए अधिक मोग 
विललास, वचपरन की सुहवत, गुण्डा के संसग आदि से 
अपने को वलहीन ( नपु सक ) वना वटे हं तथा 
युवतियां, वन्ध्या वन चुकी हं उनकर लिए 
यह पुसतक “ग्रत ! इसमे- 
नपुसक के मेद-- ८ वीजोवात नपु सक; ध्वज भंग नपु'सक 
वुदापे का नपु सक ) दूषित भेद , शद्ध शक्र लक्तण, नपु - 
सक्ता कं विशेष करण, खियां के वन्ध्यापन के कारण, मासिक 
` धमे के लक्तण, गभाधान के समय का फल, ऋतु के समय सखी 
के कतव्य, योनि रोगों की ओपधियाँ, गभंन्नम्ब होने के कारणं 
तथा खी पुरूषो के समस्त रोगों की रामवाण चिकित्सा विधिवत्‌ 
लिखी हे । बिना वेद्य कौ सदायता के मामूली दिन्दी पदा लिखा 
मनुष्य अपना स्वयं इलाज कर सकता दे । वेद्य ओर डाक्टरों 
कं सकड़ं रुपयों का खचं से वचाकर अपने को कोडियों में 
तन्युरूस्त बलवान व मदं वना सकता हे । पुस्तक हाथों हाथ 
विक्‌ रही दे, शीघ्र आड र दं । मूल्य ९) डक खच ॥--) 





परता-सीताराम एण्ड संस, बुकसेलर । 
बडा बाजार, अलीगह्‌ । 


नत 





व= 





= ~ -------- ~ 


-+% चिकालन्न ज्योतिषी #- 
( लखक---भ्वासौ रामानन्दजो सरस्वती ) 

यह्‌ प्रथ वड्‌ कष्टसे प्राप्न कर प्रकारित कियाद । य॒दि यष्ट 
पण्डितां के पासहोतो कदापि प्रनाकरो यह कनका सौका 
नहीं मिल सकता कि कोड फ़ल मिलतार या नरह मिलता । 
इस प्रथ मं फल हने की उन चिपी हुड युक्रितियां का वणेन दै 
कि जिन्हे पुरानं ्योतिषी शिष्यां की तां वाती क्या प्राण भ्रिय 
पुत्रको भी अधिकारी पाकर अन्तमं वताया करते थ) इसे 
राया हिन्दी भाषा जानन बाला मनुष्य थोड्‌ ही दिनोँसें प्रसिद्ध ¢ 

उ्यातिपी ब्रनकर अतुल धन चौर अक्तय कीतिं पदा कर सकता 
द । होनहार का दाल कर्ता, जन्म-पत्र बनाना तथा उनके बारहा 
घरां चरर प्रहा का पररा > प्ल कहना, जन्म-पत्री वनाना, 
विवाह कं समय लङ्क लड़की की विधि मिलाना, स्त्री पुश्प कं 
न्म-पत्र जानन करा ज्ञान करना, सिपतै कुण्डली देखकर जन्म 
का सम्वत्‌ आर मास, तिथि श्रौ दिन जानना, जन्म समय . 
प्र स्त्री पुरुष ्रादिकी मोजृदगी कान्नान, सयं चन्द्रमा च्ादि 
मरा का स्पष्ट करना तथा उनक्रौ चाल दृष्टि, याव स्पष्रप्रश्नोत्तस 

वनाना, सूता का ज्ञान, वपफल वनाना, मूक प्रश्ना का ठीक 
उत्तर दना, भविप्य फल कहना, गणित श्रौर फलित अ्योतिष 
क तमाम गदु रहस्यां को एसी सरल सुवोध भाषा म सममाया 


` 2 क थाङ्ा लखा प्रदा मनुष्य मी पृराज्यातिष का ज्ञान प्राप्न 


कर्‌ सकता ह । पुस्तक प्रादय दं अमर हर णक गृहास्थया तथा 
ज्यातप वदयास प्रम रखन वाले पण्डितो क क्म करदं । 
प्रल्य कवल ५} उक्र महसन । (>) 


प्ता-सीताराम एरद संस, वुक्मेलर, अलीगट्‌ । 


